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५९८८ जा तहा TT 
gaia sta प्रसार मे 
सागमा जिक IKUT ン STSST रिणी ग्रस्त ' 
के ETOT cara ata तथा असाध्य 
on N 可 x va ` 
WAST CIT Adios भद से जातहा TT क 
1 で TSETTCOTT के सामान्‍य विवेचन 
जालहग पिए से मस्त लक्षाणा/वएणा वन्ध, 


विधि 


tiatt विधा ct प्रयोग विधि । 
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अध्याय नवम- 
११- भोजन का Tale शास्त्रीय वे शिष्ट्य 
१२- Wt 
स न्निपात we न्निपात चिकित्सा क्रम» p 
पेत ज्वर एवै महो त्य We, Rem ज्वर | 
तथा दिशाये । 

-' खर चिकित्सा ओर कष्णाय 
१४- घिकित्सा मे Baca तथूय 
१५- व्याधि a चिकित्सा | 
१६- आ्ाधितो की सप्त कल्पनाये に — 
w- आषा धि मात्रा निर्धाएणा | 
सामान्य MOFA MATT 

का aa आए आण्य धि मात्रा । 
१८- cis एवै एस ma 
१९- Ta गुल्म 
“00 कुटकणक णोग 
e अम्ल पित्त मे स्थान परिवर्तन का निदेश । 


उपसैठ॥ए 


ロ 代 शिष्ट- क सैडिता मे निर्दिष्ट आद्‌ पिज geal की सची 
परिशिष्ट- 可 संहिता मे निर्दिष्ट ema दव्या की ue 
atia सैहिता मे निर्दिष्ट ação दव्यो की गणाम्रची 


सन्दर्भ Wa सूची ¦ 
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